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सरकारी Toc. उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-21] रुड़की, शनिवार, दिनांक .09 मई, 2020 ई0- (बैशाख 19, 1942 शक सम्वत्‌) [संख्या-14.. 


| - विषय--सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 
टू hn aca 
: : रु 
सम्पूर्ण गजट का मूल्य... 3 ss SS 3075. 


भाग १-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, - ४ 
. अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस .. 1493-25 : - 4500 

भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं; विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको: यु ; 

उत्तराखण्ड. के राज्यपाल महोंदय, विभिन्‍न विभागों के हि . पु 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया ee 219-221 1500 
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियमं और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय , 

सरकार औरं अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी fear, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट aR दूसरे . 

राज्यों के गजटों के उद्धरण... है ५ ,.. 95: 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड oa 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्‍न आयुक्‍क्तों . 

अथवा जिलांधिकारियों ने जारी किया - 975 


भाग 4-निदेशकं, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड. धर = 975 . 
AT 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड : = “975 


भाग .6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुतं किए गए या प्रस्तुत किए - 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 


की रिपोर्ट * = ‘975 
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य ; 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ES % oe 975 
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि a - मु O75 


veld पर्चेज-स्टोर्स oda विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ..- की 7 - ‘4495 
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194 , URIS. गजट, 09 -मई, 2020 Yo. (बैशाख 19, 1942 शक Iq) [arr 4 
aa. ArT 1 : 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान--नियुक्ति, स्थानान्तरण; अधिकार और दूसरें वैयक्तिक नोटिस 
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5 
अधिसूचना 
: प्रकीर्ण 
06 अप्रैल, 2020 ई0 | 

संख्या 231 /200/॥(1) / 20--22(सामान्य) // 2015--राज्यपाल “मारत का. संविधान" के अनुच्छेद 309 
* के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय में विद्यमान wre नियमों और आदेशों का 


अधिक्रमण कंरते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) ,के नर्सिंग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की .. 
cadf तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:- * . 


उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) नर्सिंग संवर्ग (अराजपत्रित) ar नियमावली, 2020 | 


arr 4 सताशाइशा 
SE ts 


संक्षिप्त नाम 1. (1) यह नियमावली, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलिज) नर्सिंग संवर्ग 


और प्रारम्भ (अराजपत्रित) सेवां नियमावली, 2020 कहलायेगी। 

ु @) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। oii sti 
सेवाकी 2 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) Grime) नर्सिंग संवर्ग Far: एक 
प्रास्थिति राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है। 
परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल ने हो, इंस नियमावली में ++ 


(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड afte है... 
(ख) "भारत का नागरिक” से ऐसे व्यक्ति afte. है, ot “भारत का संविधान” के भाग-2 के 
अधीन भारत a नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है। 
(a) “ae से“ उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड' अभिप्रेत है 
(et) “संविधान” से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है। 
(Ss) “सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार aT है। 
(a) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है। a पक के बल के 
“सेवा का सदस्य” से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवत्त इंस नियंमांवली या आदेशों के 
अधीन स्थायी रूप से,“मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं। .“*- 
(ज) “सेवा” का तात्पर्य उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग (मेडिकल कॉलेज) अराजपत्रित नर्सिंग 
५. सेवा से है। 
' नियुक्ति” से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्नेत हैं, जो तदर्थ 
= eae न हो और Prager चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो 
सरकार द्वारा, जारी किये गये कार्यपालक अनुद्रेशों द्वारा तेत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार 
ग्रात्‌ की गयी हो तथा | कस 
(ञ) pei ah कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिबसे से आरम्भ होने वाली बारह मास की 
अवधि अभिष्रेत है। संवर्ग 
भाग 2- , 
: सेवा की सदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उंतंनी होंगी जो 
समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय। ' 


सेवा की संदस्य संख्या तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा 
(2) a पारित आदेशों. द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी: जितनी 
परिशिष्ट-क. में दी गयी है, परन्तु उपबन्ध यह है कि -- as 
नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद-को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल f 
ae को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे. कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार 
. (दो). राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा, 


सेवासंवर्ग 4 (५) 


[भाग 4 
Re ora 5. 
आरक्षण 6. 
1 
| 
राष्ट्रीयता 7. 
_, शैक्षणिक 8, 
अर्हता 
न 
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सेवा में विभिन्‍न कै ; mae an 41० eA. 
nh 1 श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की CC 
(क) सिस्टर afr: : मौलिक रुप से नियुक्त ऐसी arth संटाफ नर्स में ane होने सती के. 
५ 8 दिवस री स्थार्य फ नर्स में से, fared थे. 
वर्ष al प्रथम दिवश को इस रूप Hor al की Wr पूरी कर हो के हा ९ 
हर करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्‍नति के माध्यम से er जाएंगा।.... 5... 
(ख) स्टाफ नर्स : शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा wa पदों का 80 प्रेतिशत महिला उपग्रारिका: 
और 20 Py il पुरूष उपचारक॑ ett wa वर्ष में, महिला/पुरता 
उपचारिकाओं / उपचारकों के कुल उपलब्ध रिक्त पदों में से 70 प्रतिशत पंद- जनरल 
नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में डिंप्लोमा धारंक अभ्यर्थियों cen so प्रतिशत जद ahi में 
डिग्री धारक अभ्यर्थियों से भरे ary रे 
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग वआर्थिक' 
रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के" लिए आरक्षण भर्ती के समय age 
सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 


भाग 4-अआर्हता ; 
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि ऑभ्यर्थी — 
(क) भारत का नागरिक हों ; या का NE ai 
(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसेने के आशय से oF ora, 1962 से 
पहले भारत आया हो, होना चाहिए ; या के ee a ३ 
(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आंशय से पाकिस्तान, 
ant लंका तथा कैनिया, युंगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तरांगानिंका 
और ज़ंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्॒जन किया Bt रो 
परन्तु, उक्त श्रेणी (गे) से. सम्बन्धित अभ्यर्थी- वह- व्यक्ति. होगा जिसके पक्ष में - 
राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया. ही। are: 2 
परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, प्रमाण-पत्र 
एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं क्रिया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को 'एक at से 
अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिंक्रता HTT Oy a ne 
| $ के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हों, किन्तु wa ने T 
02% pal ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षोत्कार में प्रवेश fear ४ 
सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है.। किन्तु ned We aes 
उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या- उसके पक्ष में जारी कर दिया 


= 


सेवा . सीधी भर्ती के लिए यह. आवश्यंक है कि अभ्यर्थी के ore निम्न oder, होनी, 
ie cog अर्हता 3 eke 
स्टाफ = माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से RTEAISNE - 
a e परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार SRT उसके समकक्ष ATT 


प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिएं। इसके साथ ही किसी 

मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिग एवं मिंडंवाइफरी . 

में डिप्लोमा. अथवा बी0एस0सी0 (नर्सिंग) परीक्षा उत्तीर्ण. : 

ame .. ता 

(ख) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्स तथा धात्री 29338 a 
-  एजिस्ट्रीकरण के योग्य जनंश्ल नर्सिंग एवं Pred 
- का डिप्लोमा अथवा बी0एस0सी0 ARM की feat 

बी0एसं0सी0 ait के डिंग्रीधारकों. के पास 


96 


- 2) aerate द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी - के लिए स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अप नह ; 


अनिवार्य / * . ४. 
शांछनीय see 
अधिमानी._. 10. 
wear 

* आयु 41. 
चरित्र 12 
वैवाहिक 13 
प्रास्थिति 
शारीरिक 14 
स्वस्थता 

: रिक्तियों की. “ .. 15. 


. आवधारंणा- 


| नियुक्ति प्राधिकारी / चर्यन “बोर्ड वर्ष के दौरान भ' on 
- उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजांतियों, अन्य पिछड़े वर्ग त 


उत्तराखेण्ड गजट, 09 मई, 2020 Fo (बैशाख 19, 1942 शक सम्वत्‌) [arr ! 


SRO के चिकित्सा संकाय द्वारा मान्यता, प्राप्त संस्थान 
से कम से कम oat का aR कार्य "का अनुसक 
(ग) sl neh at : प्र io, ee 
ieee 1) नर्सिंग काउन्सिल, उत्तराखण्ड में रजिस्ट्रीकत हो।  :* 
RRR लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा oe परिधि क्रे 
बाहर समूह 'ग' की भर्ती के लिए अनिवार्य /वांछनीय. oni नियमावली, 2010 (समय-समय 
पर यथासंशोधित) में निहित शर्तों /उपबन्धों bare erty  #. -.. 
(क) .अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी- भर्ती के सामंले में अधिमान दिया. 
जाएगा, जिंसने- oe SS 
(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो ; या 


(2). नेशनल कैडेट कोर का 'बीः अथवा ar प्रमाण-पत्र प्राप्त कियां हो। 


जिस .कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग या किसी अन्य भर्ती करने बाले प्राधिकारी द्वारा 
सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय. या यथास्थिति, ऐसी- रिक्तियाँ सेवायोजेन क्रॉग्रेलिय” को 
सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को शासन द्वारा समय-समय .पर यथा विहिंत न्यूनतम: 
आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का-तहीं होतो चाहिएं। 
परन्तु, अनुसूंचित जातियों, (कि जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी: श्रेणियों 
के अभ्यर्थियों के. मामले में जिन्हें सरकार द्वांरा wees पर अधिसूचित किया जाय, 
अभ्यर्थियों की स्थिति: में उच्चतर आयु weary वर्ष अंधिक होगी' जितनी बिनिर्दिष्ट की ज़ाय। 
सेवा के किसी पद पर सीधी adi के लिए अभ्यर्थी का. afta ऐसा होंना चाहिए जिससे वह 
सरकारी सेवा की नौकरी & लिए den उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संम्बन्ध में अपना 
समाधान कर लेगा। रा 
टिप्पणी : संघ सश्कार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार सें. स्वामित्व में अथवा - 
बियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या. निगम या निकाय द्वाश पदच्युत व्यक्ति सेवां में 
किसी पद ay नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष 
व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ह 
सेवा में किसी ve we नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से 
अधिक जीवित पत्नियाँ हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक 
पत्ति जीवितं हो ; : के ऐसा करने 
परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण 
विद्यमांन है, तो वह किसी व्यंक्ति को इस नियम कें प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी। 
किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेया, यंदि वह. 
शारीरिक और मानसिक्र रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं. है, 
जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की ANT at 
किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे-- A 
(क) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड [ भाग I के अध्याय 1] में 
समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार KAT प्रमाण-पत्र प्रस्तुत 
करना a हैः 
यह ae हे 
की कि्यागल अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या-49)की धारा 33 के कम. . - 
में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत संदर्भित में दिव्यांग जनों को. 
: नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा। J 


होगा। ee : प्रक्रिया 
भरी जाने वाली रिक्तियों की नि 

से कमजोर वर्ग व॑ अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वालीं रिक्तियों व 

करेगा और सेवायौजन कार्यालय /चयन बोर्ड को सूंचित-कंरैमा। - - 


[arr 1 उत्तराखण्ड गजट, 09 AY, 2020 Fo (बैशाख 19, 1942 शक WaT) . _ 
ee 


* सीधी भर्ती की 16. सैवा में सीधी मर्ती पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक़ सेवा आयोग की नें 
7 की परिधि. के aie 
प्रक्रिया ग* के पर्दों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली, 2008 (समय-समय पर अ्धासशोधित मं में निहित 
ee. उपबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा. सेवा et बोर्ड के माध्यम से की जायेगी। 


4 


पदोन्‍नति. के 
ae hae 17. (1) cere द्वारा भर्ती, उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का-गठन (लोक ae की... 


परिधि क॑ बांहर के पदों के fae) नियमावली, 2062 (संमंथ-समंय 
प्रक्रिया." निहित उपबन्धों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी. aii 
९) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पांत्रतां % 
पात्रता सूची नियमावली 2003 कें 
तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे 
समिति के समक्ष रखेगा। 


(3) विभागीय चयन समिति द्वारा उप नियम (6) में निर्विष्ट अंभिलेखों के आंधार परे अंभ्यर्थियों . 
मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह -आंव्रश्यक समझे तो उसके द्वारा 
अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है. 
(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की weet के आधार प्र सूची तैयार करें: se नियुक्त 
प्राधिकारी को. प्रेषित करेगी। 


के साथ, जो-उंचित समझे pity विभागीय चंयेन 


नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकंरण एवं Sse 


नियुक्ति ' 48, 0) उपनियम (2) के अंध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में 
i : लेकर जिसमें वे नियम 16, 17-अथवा 18 यथास्थिंति, क॑ अधीन dard गयी सूचियों में हों, 
ae aie प्रदोन्‍लति दोनों सै की जानी हैं; तो 
यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी: भर्ती प् प्रकार | 
जा नियमित नियुक्तियाँ तब तक नंहीं की जायेंगी तब तक कि दोनों सोती से saa न किया 
गया हो और नियम-18- के अनुसार. संयुक्त सूचियां dar न की i 2६ तल म 
किसी के सम्बन्ध मैं एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जो जाता 
रे iy एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा. जिसमें चयनित व्यक्तियोँ के नाम का 
' उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार अप उसे क्रम में, यथास्थितिं, जिस क्रम AP 
उनका ara उस संवर्ग में है जिससे उन्हें. gers (किया गया है, fra जाग्रेगा। 2 
' नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रंकार से कीं जाती. हैं तो नामे निंयम-18 में 
निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे। 
(0) rg er ed या सना कप मे SPS a प हो तो वह 
में नियुक्ति का 
गई bat नियुक्ति कर सकता pal । यदि & batts mh cr A स्व 
act एक कै लिए था इन नियमों के चंयन 
इन al Raha हो, नहीं की जायेगी और जंहों पद आयोग के 


अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (geet wr पंरिसीमन): विनियम 


विनियम 5 (की के फ्राविधान लागू TTY की 
aes किसी ba पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुका व्यक्ति 92 = 


परिवीक्षा 49... रहेगा 
अवधि के लिए प्रिवीक्षाधीन 

* प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में प्रिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते ॥ 

: &) नियुक्ति बढ़ाई गयी है, अवंधि बढ़ा सका & जिंसके कारंण अभिलिखित ES 

तक अवधि “यह परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष. से अधिक... 


और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। 


= 


Pint) 


; 98 . . उत्तराखण्ड Tee, 09 मई; 2020 ई0 (बैशाख 19, 1942 शक wag भाग 4 


(आदि roe aT mere को: यह-प्रंतीत sa - है कि अखिी: अधि ae gi 
या. परिविक्षा- अंवधिं at समाप्ति mar हक eae अधि thre 
. परिवीक्षाघीन द्वारा अपने 


उराकी सेवाएं समाप्त -की जा wae | 


OW परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के प्रत्यावर्तित कर Par 4 


5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगंणेना क॑ प्रयोजन ae ee: निरन्तर सदी 
गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट सतत जे ae मत पर" 
स्थायीकरण..._ 20... () उपनियम-(४) के उपबन्धों के अंधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधोन व्यक्ति को उसकी 
ः नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी भरी शा हा yard 
_ किया जा सकेंगा; यदि-- cre 
कं) उसका कार्य और आचरण संत्तोषप्रद बताया जाय; 
(ख) उसकी संत्यनिष्दा waar am पाप 
(8): नियुक्ति Alas का संमोधोने हो ord कि as स्थायीकरेंण के Be अन्यथा 
उपयुक्त है। े a 
(2) यदि “उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की-स्थाय्रीकरण नियमावली: 2002” के अन्तर्गत 
स्थायीकरण आवश्यक न हो-तो उक्त नियमावली के fay 5 के उपनियम,/6) के. अवीन ... 
जारी किया यह आदेश कि. सम्बन्धित cater ने: परिवीक्षा अवधि: सफलबापूर्तक समाप्त कर 


(4 


= 


See ली है, स्थायीकरण का आदेश- eet जायेंगा। 
ज्येष्ठता 21. किसी व्यक्ति . की ज्येष्ठता "उत्तराखण्ड Bert सेवक ज्यैष्ठता 'नियमाव्नीं, 2002 
& (समय-समय पर यथासंशोधित)- के अनुसार fever जायेंगा। 


... भाग 7-वेतन आदि . 


सेवा में विभिन्‍न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेयं dara वह होंगा. जो 
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया sare 


= 


' वेतनमान “22... (1 


इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा के fas gel के aoa वह होगे जिनके 
ला Dee im 90 थी पलक! RA co 
परिवीक्षा ! नियमों प्रावधान के होते हुए ! , 'यंदि 5 
अवधि: 23... (1) pag 38 Bio ieee एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा 
se में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो. समयमान में अंतर वेतन gS 
we. :.. की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के प्रश्चाते घरिवीक्षा, . 
अवधि: पूर्ण किये जाने. तथा स्थायी किये जाने पर sah can 
प्रन्तु यह कि यदि समाधान प्रवान करनें में असफल रहने के कारण परिवीक्षा हु 
: अवधि बढ़ाई जाती है तो wa तक ie nar अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी .. 
aang नहीं गिंनी जायेगी। ere he es 
@) pitied Heke का कह 3214 के अधीन पहले से ही पद धारण कर 
टी आते संगत AE द्वारा विनियमित किया जायेंगा ; ५ 7; ही 
RES a यदि समाधान प्रदान. करनें में “असफल: रहने. के saps 
हु अवधि बढ़ाई oth है तो जब तक gee अन्यथा निदेश न दें ऐसी. 


: gray वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी। 


(2) 


पक्ष समर्थन 


| अन्य विषयों का. 25. 
 विनियमन 
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24. 


(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो. पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में. है. 
सरकार के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा 
विनियमित किया जायेगा। - 


किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों after किसी - 
सिफारिश पर चाहें लिखित हो, या मौखिक पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी _ 
अभ्यर्थी की. ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या wh रूप से समर्थन प्राप्त डर 
करने का कोई प्रयास- उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा। ह 


ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आंदेशों. के अन्तर्गत नहीं आते © 
-सेवा में Praga ऐसे afta राज्य के- ont से सम्बन्धित Saree. सरकारी. सेवकों पर 
साघारणतः लाभ विनियमों att आदेशों द्वारा विनियमित होंगे। 


भाग 8-अन्य उंपबन्ध 


सेवा की शर्तों. में 26. यदि राज्य सरकार का समाघान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें... 


* 'शिथिलीकरण | 


व्यावृत्ति 


27. 


विनियमित करने ae किसी नियम के प्रवर्तन से -किसी विशेष मामले “में .अनुचित 


कठिनाई हो सकती है तो वे. इस मामले में लागू नियमावली. में किसी बात के होते हुए . . 


भी: आदेश. द्वारा इस सीमा we तथा ऐसी wef के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से 
अभिमुक्त- कर देगी या शिथिल ox देगी. जो वह मामले के सम्बन्ध में wafer तथा  - 
साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे। - * 7 


इस नियमावली की किसी aa का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षणं और अन्य. रियायतों पर... 
नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय प्र जारी किए. गए 
आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा ' 
अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपंबंधिंत किया जाना अपेक्षित हो। ह 


परिशिष्ट-क 
Tea, वेतनमान एवं पदों की संख्या  . 


200. SESE. OTE ०० गई 2000 ईए (बैशाख 10 102 शक संस्बे) || भाग । 09 मई, 2020 ¥o (बैशाख 19, 1942 शक संम्वत्‌) 


[भाग 1 te wd 


CS . gh NG 

06 अप्रैल, 2020 go . oe fret 

संख्या 232 /)00णा(5) /2020-06 (सामान्य) //2019--राज्यपाल "भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 

के. परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग. करके तंथा इस विषय. में - विद्यमान समस्त 'नियमों और आदेशों: का 


aR करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सां शिक्षा विभाग- की फिजियौथेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा में - 
"नियुक्त व्यक्तियों at भर्ती तथा सेवा शर्तें विनिग्नमित ot के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:- . 


. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग Reha ऑक्य्रंपैशनल थेरेपी संवर्ग सेवा नियमावली, 2020 : . 


हैँ 


: भाग-एक-सामान्य 


संक्षिण नाम 1...) इस' नियमांवली का संक्षिप्त नाम उत्तरांखण्ड' चिंकित्सा शिक्षा विभाग ABO, 
. और प्रारम्भ :  अक्युषेशनल थेरेपी संवर्ग सेवा नियमावली, 2020 है। | | 
@) यह दुरन्त प्रवृत्त होगी। के a 
सेवा की 2.  उत्तराखंण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग फिजियोभैरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी संवर्ग एक राज्य Mar. 
miter है, जिसमें समूह a के पद समाविष्टि है। a 


परिभाषाएं 3... जब तक fr fase या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली a 
983 ae (क) नियुक्ति प्राधिंकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है; 

(@) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यवित्त अमिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग-॥ के 

| अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का मागरिक समझा जाय; 
(ग). 'बोर्ड' से उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, afte है; 
(घ) . 'संविधान' से 'भारत का संविधांन' अभिप्रेत है; 
(ड).'निदेशक' से निदेशक, चिंकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है; 
(@) War’ से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार afte है; 

) राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है; 


(छ . 
(ज) सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस Maas 
प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों' या आदेशों के अधीन'मौलिक रूप-से नियुक्त व्यंक्ति अभिप्रेत है; 


@) tar sors चिकित्सा शिक्षा fla फिजियोघेरपी, ऑक्युपेशनल, थैरपी संवर्ग सेवा. 
अभिप्रेत है; . LS wh fh 

©) मौलिक निदुक्त से et में किसी पद पर ऐसी ffir fe, जो तद॒ध 

. नियुक्ति न हो और नियमानुसार चंयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम न हो. - 
तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुवेशों द्वारा तत्संमय विहित ws. 
अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो; रा sete ee 
भर्ती का वर्ष से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम fe 

- “मास की अवधि अभिप्रेत है; - आप 1 2enp 


‘@ 


आग मम वन 2 1-2 1 


i हे संवर्ग 
dar की संवर्ग 


भर्ती का स्रोत 
आरंक्षण 


राष्ट्रीयता 


शैक्षणिक अर्हता 


7% 


5. 


7. 


8. 


. 19) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों wt संख्या उतनी 


उत्तराखण्ड TAC, 09 मई, 2020 Yo (बैशाख 19, 1942 शक सम्वत्‌) 201: 


भागं दो-संवर्ग 


होगी जो समंय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित: की जाये। 


- 2) सेवा में कर्मचारियों/“अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की den wd 


तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों 
जितनी परिशिष्ट-क में दी गयी है a ag किया शा ली | 


(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे. अंथवा wearer fret 
at इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का ewer मंहीं 
प्र | ५८ 


Gi) राज्यपाल ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पंद सूजित कर wert हैं जैसा वे-उचिंत सेमड। 


भाग तीन-भर्ती 
सेवा में विभिन्‍न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित wal से की जायेगी — 


पद भर्ती का air |॒ 
a a mer प्रतिशत'सीधीं भर्ती द्वोरी | 


उत्तराखण्ड राज्य की बा चिंत जातियों, अंनुमूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा 
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय 


WIA सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। 
भाग चार-अर्हता 


सेवा में किसी- पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि orwell 
(क) भारत का नागरिक हो, या 
(ख) तिथ्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से dar के आशय से 01 
जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या 
(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के afters से पाकिस्तान, 
बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, युगाण्डा, और संयुक्त ahaa गणराज्य (पूर्वबर्ती 
तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देंशों से प्रव्॒जंन किया हों 
परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके 
पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो 
“omg यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप 
महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना 
आवश्यक होगा 
परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी. (ग) से सम्बन्धित है प्रंमांणं-पत्र एक 
वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे को एक at 
से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पंर सेवा में 
टिप्पणी 0: जिस आधी कक मामले में 
प्यणी: जिस अभ्य मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु esa 
किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या ei Sap दिया 
जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है 
कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके प्रक्ष में जारी कर दिया 


सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनीं चाहिए :- 
Pees भर्ती कां स्रोत 
ate . - 1. अभ्यर्थी. को. माध्यमिक, शिक्षा: परिषद  - 
उत्तराखण्ड से -िज्ञान -विषिय के साथ : 


* 202 
EE ee OTE 10 1042 रक Rare है उत्तराखण्ड गजट, 09 मई, 2020 ई0 (बैंशाख 19 


छ. 


> 


द्वारा मान्यता प्राप्त चिंकित्सा संस्थान से 
७९ 8४ Sal में कम pi कंम 02! वर्ष को ' 

amgieria कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 
आक्युपेशनल afte - 1 अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा . परिषद 


उत्तराखण्ड से Ram विषय के. wer 


सा 
इंण्टरंमीडिएंठ परीक्षा था: संरेकार ER उसके 
per मान्य प्राप्त किसी परीक्षा : में 
उत्तीर्ण होंनां चाहिए। हा 
a अभ्यर्थी के. पास उत्तराखण्ड :पैरामैडिंकेल 
कांउन्सिल में रजिस्ट्रीकरण के योग्य किंसी 
संस्थान से ऑक्युफिजियोथेरपी में डिग्री 
(80७71 की उपाधि ही। ०. 
3, अभ्यर्थी के ae उत्तराखण्ड ee मेंडिकल 
फ़ैकल्टी अथवा vers. पैरामेडिकर्ल 
काउन्सिल में रंजिंस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र 


Bt 

4. सम्बन्धित अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से 
सम्बन्धित कार्य में कम से कम og वर्ष का 
कार्य अनुमवः होना अनिवार्य है। 


टिप्पणीः- इस नियमावली के प्रंख्यांपित होनें से पूर्व उत्तराखण्ड & चिंकित्सा शिक्षा विभाग -' 
के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेजों में यदि कोई कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हों तो उसके 
लिए वह शैक्षिक अर्हता मान्य होगी, जो उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित थी या विज्ञांपित 
की गयी थी। अन्य सभी सेवा लाभ नियमावली के है; ded ced ह 
अनिवार्य / 9, . अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग at परिधि के अन्तर्गत तथां लोक सेवा आयोग की 
वांछनीय अर्हता - परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य /वांछनीय अर्हता नियमावली, - 
2010 एवं समंय-समय पर यथासंशोधित नियमावलियों में निहित प्राविधान,/ शर्तों / waar 
के अनुसार seer धारण करता हों। Ee a ae कि 
अधिमानी 10. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती. के मामले में अधिवान दिया जाएगा 
area जिसने- . *. Se ee 
a (1). प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या - . | 
(2)... नेशनल कैडेट कोर का SY अथवा “सी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। |; 
हे i 


a संत्तराखण्ड 
| भाग 1 SSE I OO too Ho team 18 1007 शक were) a Wore, 09 मई, 2020 Fo (बैशाख 19, 1942 शक सम्बत्‌) > हे 
| at my 714, . अभ्यर्थी को, जिस waver x वर्ष हि “aot aes | 
| ie si een - में' Ret आयोग था किसी: अन्य भर्ती कं 

_ 2 . प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के' लिए Ar की oar दरार, Nore 


i Sanaa erates को सूचित की जायें, उस a a रिकियो.. 
: 1 जा जग आय को हो BR वर्ष की on जुलाई को समय-समय-पर ae: 
, ona i न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम का तह होना a iy be 
> a कम ges, TIT ne age Sn क कक cat तथा अन्य ऐसी. 

T अभ्यर्थियों के मामले में re AP «Sh समय-समय पर अधिसूचित किया 


- जाय, उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। 


॥ 

| चरित्र : 12. सेवा के किसी पद पर सीधी aad के लिए ariel 3 ae 

: सरकारी सेवा की नौकरी के लिए wen उपय को चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसरी we 

। | ॥ rad समाधान कर लेगा। ४ Cee Bey Pager ten et ett ने 

| टैप्पणी : संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा, से रथ 

| aaah किसी स्थानीय प्राधिकरण या ern था निकाय ore द्वारा ig Rin! ¥ 

oye ge नियुक्ति के यात्र नहीं होंगे। नैतिंक अंधमत्ा के अपराध रे. सम्बद्ध सिदधेदीष 

। जोकि - a Co ae 
प्रासिथिति : . 13. . सेवा में किसी oe पर ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी gar से अंधिक जीवित पत्तियाँ हो; तथा 

Pied . महिला अभ्यर्थी , जिसका. एक से अधिक जीवित. पंति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं 


cs, 2 परन्तु, राज्यपाल किसी व्यक्ति को se निय॑म के पर्वतन से छूट दे सकते हैं, यंदि 
तक sitter ae उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष क्राएण विद्यमान है। ' 
* शारीरि 14, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं. किया जायेगा, यदि. वह 
स्वस्थत्ता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नेहीं 
है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों, के वक्षतापूर्वक' निर्वहन में बांधा aan कीं संम्भावना हों। 
किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, TTA a4 
(क) facta हस्त पुस्तिका खण्ड ॥ भाग ॥ के अध्याय.॥ में समांविष्ट मूल नियम 10 के 
अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता ATTA प्रस्तुत करना अपेक्षित है: 

- परन्तु यह. कि निःशक्तजनों हेतु भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार 
अधिनियम, 2019 की धारा 33 के कम में इस हैतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत 
चिन्हित श्रेणी में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं. किया जायेगा। 

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया 


रिक्तियों : 45... नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियाँ-की संख्या के साथ-साथ नियम 
= a उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग. 


अंवधारंणा 6 के अधीन उत्तः i 
ey,” ae आर्थिक रूप से कमजौर वर्ग व अन्य श्रेणियों के लिए की जाने वाली रिक्तियों 


ह की संख्या अवधारित करेंगा और सेवा योजन कार्यालय /चयन बोर्ड को सूचित करेगा। 
सीधी भर्ती की. 16: सेवा में सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) 
समूह “ग' के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली, 2008 एवं इस सम्बन्ध में समये--संमय 
पर यथासंशोधित नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा. 
चयन बोर्ड के माध्यम से की जायेगी। a 
टिप्पणी :- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग get संमय-संमय- पर 
विहित प्रक्रिया के अनुसार किये oT हे | 


भाग छः-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं SIS स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता 


“नियुक्ति it (4) उपनियंम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस का qe 
ae जिसमें वे नियम-15 तथा 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में-हों, नियुक्ति . 
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्‍न रूप bee भी उपनियम (1). अधीन तैयार 

की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि. सूचियों -का कोई अभ्यर्थी. उपंलब्ध न हो. - 


~ 
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ee 0 5४६९ हरेक किए वा इन 
hpi Guin इनमें जो भी पहले हों, नहीं की जायेगी और 
pipes AS di के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग ई 
‘ade = 18. (1) सेवा में ) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के प्रावधान we होंगे। - bs ; 
a oo oe = किसी .पद पर मौलिक रूप से नियुक्तः किये जाने पर प्रत्येक चयनित sree “ 
ee 01 वर्ष की अवधि के लिए पंरिवीक्षा पर wer aT पे 
Pf प्राधिकारी पृथक्र-पृथक मामले में परिवीक्षों का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए. 

परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा. जब तक 

अवधि बढ़ायी जाय: हम pets Ss 

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि. एक वर्ष से अधिक 

और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई art 
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा. अवधि के दौरान किसी भी समय या 


उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति नें 
अपने अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या. संतोष va करने मैं अन्यथा, 
विफल रहा हों, तो. उसे उसके मौलिक पद पर यंदि कोई हों, senate किया जा 
सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिक्रार 'न॒ हो तो उसकी सैवायें 


समाप्त की जां सकती है। * ५5 
(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अबीन प्रत्यावर्तित करें दिया गया: ‘BI 
या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 
(8) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के सम्बन्ध में सम्मिलित feet पद पर या किसी अन्य समकक्ष 
या किसी उच्चतर पद पर CNN या स्थायी रूप में की गयीं निरच्तर सेवा को . 
प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकेगा। 


परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयों 
ध्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षों अवधि या बढ़ाई गयी 


स्थायीकरण.._ 19. किसी 
परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी कर लिया जांयेगा, यदि ८ 


(क), उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो; 
'ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित कर दी गयी हो; और . | 
(a) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय“कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य 
. । े . 
ज्येष्ठता 20. (1) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कर्मचारी की ज्येष्ठता को निर्धारण “उत्तराखण्ड 
' सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या 
:. उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में 
निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमोंकित किये a 
परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट 
की जाती है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो बह दिनांक, 
उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश की दिनांक मानी जायेगी तथा अन्य मामले में इसे .. 
आदेश जारी किये जाने की दिनांक माना जायेगा | . 
(2) किसी एक घयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी 
जो, यथास्थिति आयोग / चयन समिति द्वारा अवधारित की जाये; 
परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रसताय TEA 
किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल ahah: : 
अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। eh 
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भाग--सात-वेतनमान 


वेतनमान. 21. (1) सेवा में विभिन्‍न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक को अनुमन्य वेतनमान वह - 
होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय॑। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्म में प्रचलित:वेतनमान परिशिष्ट-क में दिए गए है। 
परिवीक्षा के दौरान 22. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्रावधान & होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, 
वेतन यदि वह पहले से .स्थाई. सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की 

संतोषजनक सेवा. पूरी करने पर प्रथम वेतन वृद्धि प्रदान करने की अनुमति प्रदान 
की .जायेगी तथा- दूसरी वेतन. वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ और परिवीक्षा 
- अवधि पूर्ण किए जाने तंथा स्थाई. किए जाने पर दी जायेगी. 

परन्तु यह कि यदि समाघान wert करने में असफल रहने के कारण. परिवीक्षां 
अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, “ऐसी 
बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगीं। 

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद | 

धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा; | 
aed यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण aden | 
अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अंन्यथा feat न दें ऐसी 
बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी। ‘ 
, (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन. जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में 
है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों 
द्वारा विनियमित किया .जायेगा। 


भाग--आठ-अन्य उपबन्ध 


va weft = 23. feet ce यां सेवा .पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्‍न किन्हीं 
1 सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो या मौखिंक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी - 
अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त... 
करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा। 
अन्य विषयों का 24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस. नियमावली या विशेष आदेशों के - 


: विनियमन अन्तर्गत + आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलांपों के सम्बन्ध में ह 


सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों fata और आदेशों arr 
नियंत्रित होंगे। 


aa शततों का 285. जहाँ राज्य सरकार को यह संमाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा 


शिथिलीकरण. © शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम कें प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित 
* . कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी 
आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं-को उस सींमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन 
ved हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के 
; लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती 31 

व्यावृत्ति 26. इस नियमावली की किसी .बांत का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और ay रियायतों पर 
- ; नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए 
arent. के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित 

किया जाना अपेक्षित हो। 


: यरिशिष्ट-क 
पदनाम, वेतनमान एवं पदों की संख्या 


कूल 


ieee वेतनमान राजकीय मेडिकल कॉलेज 


क्‍ 


-. | फिजियोथेरेपिस्ट ₹ 35,400-1,12,400 
(लेवल--6) : 
. | ऑक्युपेशनल & 35,400—11,24,200 
थेरेपिस्ट (लेवल-6) .. ४ 
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संख्या 326 /)0९५॥(5) / 2020-08(सामान्य) / 2019-राज्यपाल “भारत का संविधान* के अनुच्छेद 309 
: के :परन्‍्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान, समस्त नियमों. औरे आदेशों का अधिक्रमण 
:: करते हुए, उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग की टैक्नीशियन संवर्ग सेवा. में नियुक्त व्यक्तियों की. भर्ती -तथा सेवा 
शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:- 
: उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टैक्नीशियन (लैब, ओ0टी०/सी0एस0एस0०डी0, डेण्टल आदि) 
संवर्ग- सेवा नियमावली, 2020 


साग-एक-सामान्य 


: संक्षिप्त नांम और . 1. (1) इस .नियमावलीं का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा Rr विंभाग टैक्नीशियन 
प्रारम्भ + (eta, ओ0टी०/सी0एस0एसएडी0, डेण्टल आदि) . संवर्ग सेवा नियमावली, 2020 | 


होगा। 
22 5 (2) “यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
सेवा की 2. उत्तराखण्ड चिकित्सा Ren विभाग टैक्नीशियन (ta, ओ0०टी0,//सी0एस0एस0डी0, 


ग्रास्थिति Svea आदि) संवर्ग एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह “ग” के पद संमांविष्ट है। 


'परिभाषाएँ हू 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में alg बात प्रतिकूल न. हो, इस नियमावली में- 
: (क) “नियुक्ति ग्राधिकारी' से निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है। 


(@) 'भारत -का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जी “भारत का संविधानः के भाग-॥ 


के अधीन भारत- का नाग़रिक हो या भारत का नागरिक समझा जाये। 
(ग) ‘ate से “उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा. चयन बोर्ड" afta है। 
(घ) 'संविधान' से “भारत. का संविधान अंभिप्रेत 21.’ 
) 'निदेशक' से “निदेशक, चिकित्सा. शिक्षा, उत्तराखण्ड राज्य .अभिप्रेत है। 
(व) सरकार” से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है। . 
(8). 'राज्यपाल' से. उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है। 


(ज) ‘ta का weer से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस 
नियमावलीं के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों .के अधीन मौलिक रूप से 
नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है। 

(झ) ‘War से. उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग के निम्न टैक्नीशियन अभिप्रेत हैः- 


1. लैब टैक्नीशियन, (एनॉटामी, फिजियोलॉजी, बॉयोकैमिस्ट्री, कम्युनिटीं मेडिसिन, 
फारेंसिक मेडिसिंन, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉज़ी, माइक्रोबॉयलॉजी, पीडियाट्रिंक्स, 

. . जनरल मेडिसिन, ब्लड बैंक)। 

2. ओ0टी0//सी०एस0एस०डी0 टैक्नीशियन (जनरल सर्जरी, आर्थोपेडिक्स, ई0एन०टी0, 

ऑप्थलमोलॉजी, ऑब्स ws गायनी, एनिस्थिसियोलॉजी, सी०एस0एस०डी0)। 

. डेण्टल टैक्नीशियन (डेण्टल विभाग)। 

. ई0सी०जी0 टैक्नीशियन (मेडिसिन विभाग)। 

. रिफ्रेक्शनिस्ट टैक्नीशियन (ऑप्थलमोलॉजी fer: 

. रेडियोग्राफिक्स टैक्नीशियन (रेडियोडायग्नोसिस fear) 


a ७ » (७ 
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7. रेडियोथेरेपी टैक्नीशियन (रेडियोथेरेपी विभाग)। 5०० 

8. ऑडियोमेट्री टैक्नीशियन (ई0एन०टी0 विभाग)। . 

9. कैंसर जेनेटिक्स (रिसर्च), न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडिएशन ऑनकोलॉजी, मेजर ओ0टी0, * 
रेडियोडायर्नोसिस, एनेस्थिसियोलॉजी (स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट)। 

10. न्यूरो सर्जरी, नेफोलॉजी, कॉर्डियोलॉज़ी, यूरोलॉजी व प्लास्टिक सर्जरी (सुपर 
स्पेशियलिटी विभाग) 

(3) 'मौलिक नियुक्‍क्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ 
नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो और यदि कोई नियम a 
हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के 

.... अनुसार चयन के पश्चात्‌ की गयी हो। 

(श्र) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह 

मास की अवधि अभिप्रेत है। 


भाग 2-संवर्ग 


सेवा का संवर्ग 4, () सेवा में कर्मचारियों // अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या 
उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। 

@) सेवा में कर्मचारियों / अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब 
तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन म किया जाय, उतनी 
होगी, जितनी परिशिष्ट-क में दी गयी है : परन्तु यह कि - हे 

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी 

* ass pia इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार 
न | 

(दो) lly ऐसे स्थाई अथवा अस्थाई पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित 
समझें | 


[art 1 


भाग 3-भर्ती ॥ 
भर्ती कास्तोत 5. सेवा में विभिन्‍न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नानुसार की जायेगी :- 


पद भर्ती का wher 
टैक्नीशियन (लैब, ओ०टी0 /. सी0एस0एस0०डी0, 
डेण्टल, रिफेक्शनिस्ट, spa alia 
रेडियोथेरेपी ,ऑडियोमेट्री, कैंसर जेनेटिक्स (रिसर्च), 
न्यूक्लियर मेडिसिन, Users .ऑनकोलॉजी, मेजर 7 भर्ती oe सीधी 
ओ0टी0, | रेडियोडायग्नोसिस, . एनेस्थिसियोलॉजी, ७ 
न्यूरो सर्जरी, नेफ़ोलॉजी, कॉर्डियोलॉजी, यूरोलॉजी 
व प्लास्टिक सर्जरी ) 


आरक्षण 6 . उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग a 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के 
समय IGT सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा | 


भाग 4-अहता - 


राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी- 
(क) भारत का नागरिक हो, या 


(ख) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 
पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य 
(पूर्वर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से yao किया हो। है 
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शैक्षणिक अर्हता 


उत्तराखण्ड. THC, 09 मई, 2020 Fo (बैशाख 19, __ उत्तराखण्ड THE, 09 मई. 2020 Fo (बैशाख 19, 1842 शक wD fT शक सम्वत्‌) 


भाग 4 


परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से संम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा"जिंसके 
पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया. हो। परन्तु यह और 
कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षकः | 
अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले। 
परन्तु यह और कि यदि अभ्यर्थी gar श्रेणी (॥) a सम्बन्धित है 
प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को 
एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। 


टिप्पणी: जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी 
किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया 
जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है 
कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर 


दिया जाय। 


पद 
लैब टैक्नीशियन 


ओए0टी0,/. सी0एस0एसएडी0 
टैक्नीशियन 


डेण्टल टैक्नीशियन 


शैक्षणिक अर्हता 


1. 


अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 
से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष, 


मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना वाहिए। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में . 


प्रंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टैक्नोलॉजी में 
डिग्री /डिप्लोमा की उपाधि हो। 
अभ्यर्थी के पास्त उत्तराखण्ड Re मेडिकल फैकल्टी 


: अथवा उत्तराखंण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 


का प्रमाण पत्र हो। 


. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 


. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य. किसी संस्थान से 
re में डिग्री// डिप्लोमा की oak 
: हो। 


अभ्यर्थी के पास उत्त्तराखण्ड we मेडिकल फैकल्टी 
अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


, अम्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
at का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 


. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमिडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 
अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल क्रांउन्सिल में 
पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से छेण्टल टैक्नोलॉजी 
में डिग्री// ढिप्लोमा की उपाधि हो। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। ४ 3 
अभ्यर्थी के - पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


[साग 4 


उत्तराखण्ड मजट, 09 मई, 2020 ई० (बैशाख 19, 1942 शक BAI) | 


रिफ्रेक्शनिस्ट टैक्नीशियन 


ई0सी0जी0 टैक्नीशियन - 


रेडियोग्राफिक्स टैक्नीशियन 


रेडियोथेरेपी टैक्नीशियन 


1. 


1. 
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चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 ' 


वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 


अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान ह 


से इण्टरमिडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्यान से रिफरेक्शनिस्ट 
/ ऑप्टोमेट्री में डिग्री // डिप्लोमा की उपाधि हो। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड Re मेडिकल फैकल्टी 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुमव होना अनिवार्य है। 


से इण्टरमिडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ई0सी0णी 
टैक्नीशियन में डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो! 


. अभ्यर्थी के पास उत्ततराखण्ड स्टेट मेडिकल dae 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो! 


. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 

अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 
से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 
अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 
पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान, से रेडियोग्राफिक्स में 
डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 


(3 अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल tad 


अथवा उत्तराखण्ड aed काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 

अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राण 
चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 


. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोथेरेपी में 
डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल area में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान, 


. अम्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी -. 
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ऑडियोमेट्री टैक्नीशियन 


कैंसर जेनेटिक्स (Rad) 


टैक्नीशियन 

न्यूक्लियर मेडिसन 

रेडिएशन ऑनकोलॉजी 
टैक्नीशियन 


' मेजर ओ0टी0 टैक्नीशियन 


4. अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुमव होना अनिवार्य है। 
अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 


मान्यता प्राप्त कि्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


, अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से ऑडियोमेट्री में 
डिग्री/ डिप्लोमा की उप्राधि हो। 


.. अम्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फ़ैकल्टी 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


. क्षम्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 
* चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 


वर्ष का कार्य अनमव होना अनिवार्य है| 


. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वाश उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 
अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 
पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से लैब टैक्नोलॉजी में 
डिग्री /डिप्लोमा की उपाधि हो। 


.. अम्यर्थी के पास उत्तराखण्ड we मेडिकल फैकल्टी 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


. अम्यर्थी के प्राप्त राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुगव होना अनिवार्य है। 


परमाणु नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित | 


अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोथेरेपी में 
डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 


. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड. we मेडिकल hae 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


, अभ्यर्थी के प्रास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है| 


. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उप्तके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 
अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


. पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से 


Sahai aa में डिग्री// डिप्लोमा की उपाधि 


, अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी 


fart SERFS ive, 08 हे पर मे न स्नननननझफी: 7:77: 


अनिवार्य / 
वांछनीय अर्हता 


ः अधिमानी 
ae 


9... 


10. 


रेडियोडायग्नोसिस 
टैक्नीशियन 


एनेस्थिसियोलॉजी 
| टैक्नीशियन 


न्यूरो सर्जरी / नेफोलॉजी / 
कॉर्डियोलॉजी / यूरोलॉजी / 
प्लास्टिक सर्जरी टैक्नीशियन 


See ee तन नी EEE 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 
के -पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


© चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 


वर्ष का कार्य अनुमव होना अनिवार्य है। 


. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


, अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल sister में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से रेडियोग्राफिक्स में 
डिग्री/ डिप्लोमा की उपाधि हो। 


, अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल tad 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


. अम्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 * 
वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 


, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


, अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से 
Ce में डिग्री// डिप्लोमा की oak} 


। 
. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


. अम्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। 


. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान 


से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। 


., अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड पैरामेडिकल कांउन्सिल में 


पंजीकरण के योग्य किसी संस्थान से 
eis /सी0एस0एसएडी0 में डिग्री,” डिप्लोमा की उपाधि 


| 
- अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फौकल्टी 


अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउंन्सिल में पंजीकरण 
का प्रमाण पत्र हो। 


. TI के पास राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 


चिकित्सा संस्थान से सम्बन्धित कार्य में कम से कम 02 
वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है 


उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के 
बाहर समूह “ग” के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य,/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 
समय-समय पर यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुसार होगी। 


अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया 


. जाएगा जिसने- 


आयु 11. 
चरित्र 12, 
वैवाहिक... 13, 
प्रास्थिति 

शारीरिक 14, 
स्वस्थता 

रिक्तियों की 15, 
अवधारणा 

सीधी भर्ती की 16. 
प्रक्रिया 
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(0) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या eee 
(2) नेशनल See कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। 


जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा. 
सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जाय या यथास्थिति, ऐसी रिक्तियाँ सेवायोजन कार्यालय 
को सूचित की जायें, उस वर्ष की 01 जुलाई को समय-समय पर यथा विहित न्यूनतम आयु 
का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए। 

परन्तु, EV जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी 
श्रेणियों के आ' | के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-सम्रय पर अधिसूचित किया 
जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की 
wat : 
सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह 
सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में 
अपना समाधान कर लेगा। 


टिप्पणी : संघ सरकार या. राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा 
नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में 
किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष 
व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। 


सेवा में किसी पद पर ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो, 

अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसका एक से अधिक जीवित पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र 

ना होंगे। 
परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के पर्वतन से छूट दे सकती है, यदि 
उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। 

(1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह 
शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त 
नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के वक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की 
सम्भावना हो किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने 
से पूर्व उससे ae अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद की परीक्षा में सफल हो 
गया है। ' 


(2) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड व, भाग वा के अध्याय वा 
में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता 
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 

परन्तु यह कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या-49 वर्ष 
2016 भारत सरकार) की धारा-33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित 'पदों तथा धारा-34 के 
अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया 
जायेगा। 


भाग 5-भर्ती की प्रक्रिया 


नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ 
नियम-6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े 
वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर व अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों 
की संख्या अवधारित करेगा और सेवा योजन कार्यालय /चयन बोर्ड को सूचित करेगा। 


सेवा में सीधी भर्ती पदों पर भर्ती उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) समूह 
wv के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली-2008 के- एवं इस सम्बन्ध में समय-संमय पर 
यथासंशोधित नियमावलियों के उपबन्धों के अनुसार नियम-8 में दी गयी निर्धारित 
शैक्षिक योग्यता के आधार पर उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के-माध्यम से, 
की जायेगी। 


भाग 1 _ उत्तराखण्ड गजट, 09 मई, 2020 Yo (बैशाख 19, 1942 शक WAM) 2, go (बैशाख 19, 1942 शक सम्वत्‌) ..- 213 
..- प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समग्र-न्समय पर 'विहित * 
किये जायेंगे। है . 


भाग 6--नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता 


नियुक्ति 47. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में 
लेकर जिसमें वे नियम-15, 16 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा। 


(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता 
है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का 
उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम 
में उनका नाम उस संवर्ग में है, किया जायेगा। * 
नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्‍न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार 
की गई at में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो 
तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर. नियुक्ति कर 
सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या इन नियमों के 
अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और ' 
जहाँ पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग 
(peat or परिसीमन) विनियम, 1954- के विनियम 5 (क) के प्राविधान लागू होंगे। 
परिवीक्षा 18. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर ar उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति 02 वर्ष की 

. अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा; . 


(2) नियुक्ति प्राधिकारी परथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट “करते हुए 
जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने 


होंगे : 
परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से 
अधिक और किसी भी. परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी। 


0) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतित होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी 
समय या परिविक्षा अवधि की समाप्ति अथवा ode की बढ़ाई गयी अवधि में किसी 
परिवीक्षाधीन grr अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा 
समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, 
प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा tafe उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो 
उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। 

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम 8) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया 
हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। 


6) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को 
गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद 
पर या किसी. समान अथवा उच्चतर पद पर WTA या अस्थाई रूप में प्रदान की 
गयी हो। 

स्थायीकरण 19... (1) उपनियम-(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी 
नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर 
स्थायी किया जा सकेगा; यदि- 
(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय; 
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; 
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा 
उपयुक्त है। ' ही 

(2) यदि “उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002" के 

अन्तर्गत स्थायीकरण आवश्यक न हो तो. उक्त नियमावली के नियम 5 के 'उपनियम 


= 
> @ 
= 
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ज्येष्ठता 20. 


वेतनमान | Bt. 


. परिवीक्षा के 22 
दौरान वेतन 


पक्ष समर्थन .... 23. 


, अन्य विषयों का. 24. 
' अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में tard 


विनियमंन 


सेवा शर्तों का 25. 


शिथिलीकरण 


व्यावृत्ति 26. 


(3) के अधीन जारी किया ae. आदेश fe -सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षां अवधि 
- सफलतापूर्वक संमाप्त कर ली है,. स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा। 


(4) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर feet कर्मचारी की whoa का. निर्धारण 
“उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" (समय-समय पर 
यथासंशोधित) के अनुसार किया जांयेगा। 


भाग-7-वेंतन 


() सेवा में विभिन्‍न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कार्मिक का apt वेतनमान वह 


होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय। 

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय सेवा के विभिन्‍न पदों के प्रचलित वेतनमान 
परिशिष्ट-क में दिए गए है। 

(4). मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन कर्मचारी को, 


यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है, तो उस एक वर्ष की संतोषजनक | 


सेवा पूरी. करने पर प्रथम वेतन gfe प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जायेगी 
तथा दूसरी वेतन वृद्धि 02 वर्ष की सेवा के पश्चात्‌ परिवीक्षा अवधि पूर्ण किए जाने 
तथा स्थायी किए जाने पर दी जायेगी। 


ah; 
ANY, यह 1] SIG MAA AGI करन 4 असफल Ved क कारण VGA 


अवंधि बढ़ाई जाती है तो जब तक. नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी * 


“ बढ़ाई गईं अवधि वेंतन वृद्धि के लिए नहीं Prt जायेगी। 
(2) प्ररिवीक्षा के दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से .ही 
. पद धारण-“कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगाः 


फल 


परन्तु यह कि यदि संमाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा . 


अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा, निदेश न दें ऐसी 
बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी। 

(3) परिवीक्षा के. दौरान ऐसे कार्मिक का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में 
हैं, राज्य. के कार्यों से सम्बन्धित wars tard सेवकों पर लागू संगत नियमों 
द्वारा विनियमित किया जायेगा। _ 


माग--8--अन्य उपबन्ध 


किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिंफारिशों से fra fet - 


सिफारिशों पर, चाहें लिखित हो यां मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी 
अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से .समर्थन प्राप्त 
करने का ale ware का ग्रमाण उसे नियुक्ति @ gata कर देंगा। 


ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के 


सरकांरी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों /विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित 
att . 

जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा 
शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित 
कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी 
आदेश द्वारा उस नियम के अपेक्षाओं को ve सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन 


रखते हुए, fire वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रिक्ति से कार्यवाही करने के 


लिए आवश्यक समझे अभिमुकत या शिथिल कर सकती है। 

इस नियमांवली की किसी बात का कोई ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं 
पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के 
अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष 
श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो। 
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परिशिष्ट-क 
पद, पदों की संख्या एवं वेतनमान 
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सरकारी गजंट, उत्तराखण्ड 
__ उत्तराखण्ड सरकार ERR 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 मई, 2020 ई0 (बैशाख 19, 1942 शक सम्वंत्‌) 


भाग 1-क 
नियम, कार्य-विधियां, आंज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल मंहोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 


NOTIFICATION 
March 16, 2020 


No. 71/UHC/57/Admin.A/2003-—Sri Ajay Chaudhary, Judge, Family Court, Vikasnagar, District Dehradun 


is hereby sanctioned eamed leave for 17 days w.e.f. 10.02.2020 to 26.02.2020 with permission to prefix 09.02.2020 


as Sunday. 
By Order of Hon’ble the Vacation Judge, 
80/- | 
Registrar (Inspection). 
ws : ; NOTIFICATION 
16° March, 2020 


No. 72/UHC/Admin.B/2020-Since, COVID-19 (Novel Corona Virus) has been declared as an epidemicin 
the State of Uttarakhand and The Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 have been 
issued, therefore, Hon’ble the Chief Justice has been pleased to issue the following directions which shall be 


applicable till 34**March, 2020: 
1. Court shall take up urgent matters apart from final hearing cases. 


2. No case will be dismissed in the absence of Counsel. 


219-ख 
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3. No Litigant shall be permitted to enter the High Court Premises, unless his/her presence is required 


by the Court 


4.- Advocates are requested to avoid usages.of the Association Hall and the Canteen to prevent 


, overcrowding 
Sd/- 
HIRA SINGH BONAL, 
Registrar General. 
NOTIFICATION ~ 
March 20, 2020 
No. 75/XWV-al/Admin.A/2008—Sri Rakesh Kumar Singh, 2° Additional District & Sessions Judge, © 


Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 24.02.2020 to 07.03.2020 with permission to 


prefix 23.02.2020 as Sunday holiday and suffix 08.03.2020 to 10.03.2020 as Sunday & Holi holidays 


a 


respectively. 
By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 


". Sd/- 
Registrar (Inspection). 
NOTIFICATION ~ 
March 20, 2020 
No. 76/XIV-a/22/Admin.A/2011—Ms. Rinky Sahni, 2"4 Additional Chief Judicial Magistrate, Déhradun 
is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f.17.02.2020 to 07.03.2020 with permission to prefix 
16.02.2020 as Sunday holiday and suffix 08.03.2020 to 10.03.2020 as Sunday and-Holi holidays, in terms of 
Office Memorandum No. 44/XXVIN(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand. 
NOTIFICATION 
March 20, 2020 
No. 77/XiV/a-45/Admin.A/2017—Sri Anil Kumar Kori, Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, District 


Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 10.02.2020 to 20.02.2020 with permission to 
: prefix 08.02.2020 & 09.02.2020 as holidays and suffix 21.02.2020 as Mahashivratri holiday. 
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NOTIFICATION 
"March 20, 2020 


No. 78/X!V/74/Admin.A/2003-Sri Bharat Bhushan Pandey, 200 Additional District & Sessions Judge, . 
Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 10.02.2020 to 29.02.2020 with permission to prefix 


” 98.02.2020 & 09.02.2020 as holidays and suffix 01.03.2020 as Sunday holiday. 


By Order of Hon'ble the Vacation Judge, 


a Sd/- 
Registrar (inspection). 


पी0०एस0यू0 (आर0ई0) 14 हिन्दी THE /130-भाग 1-क-2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, GSAT | 


